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हिन्दू मुसलिम मेल 
न्न््स्क्रेमड ५ दल 


हिन्दू मुस्तललमान एक ही देश के निवासी हैं इनके आधिक स्वार्थ 
एकसे हें*दिनरात का जीवन इस तरह मित्रा है. कि अ्रत्नमग नहीं किया जा 
सकता । इतना होनेपर भी श्रात दोनों में इतना वैर फैलासा मालूम होता 
है मानों साँप और नेले सरीखा उनमें जन्म से चेर हो । ओर बहुत से 
लोग तो ऐसे हैं जो दोनों की एकता में विश्वास ही नहीं करते ॥ 

पर गौर से देखने से पता लगता हे कि हिन्दू सुसलमान दोनों ही 
एक दूसरे से मिलते जा रहे थे । असहयोग के बाद राजनैतिक स्वार्थ के 


कारण श्रगर दोनों में जानबूऋकर बेर पेदा न कराया गया होता तो इन 
दिनों में दोनों बिल्कुल मिल गये होते । पर इसमें जिनके स्वार्थ को धक्का 
लग रहा था उनने लोगों के भीतर छिपे हुए शतान को उम्राड़ा-दोनों की 
बरबादी की ओर दोनों की कब्र पर अपना महल बनाना चाहा ! वे आज 
अपनी कोशिश में सफल हुए मालूम होते हैँ पर यह भूलना न चाहिये कि 
आसमान कितने ही घने बादलों से क्‍यों न छा जाये सूर्य का उदय रुक 


नहीं सकता । इसी तरह हिन्दू मुसलमानों का सेल हजार कोशिशों पर भी 
रुक नहीं सकता 3 


इस देश के लिये यड्-नया प्रसंग नहीं हे 3 एक दिन आये अनायों 

का कूगड़ा हिन्दू मुसलमानों से बढ़कर था) दोनों की वंशपरम्परा हिन्दू 
सुसलमानों की अपेजा अधिक जुद़ी थी फिर भी आज आये अनाय साफ 
गये हैं-दोनों की मिज्ककर एक कोम बन गई है, एक सभ्यता और एक 
धरम बन गया है । 
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अपनी अपनी मिशेषता से चिपके रहने से विशेषता ओर समानता 
सब नष्ट होजाती हे । अहेकाः सब को खा जाता है । थायों और नागों ने 
जब इस तत्व को समझता तब्न दु।५ 7 एुकछा हुई ॥ 


आज भी वेधी ही परिस्थाते हे | हिन्दू मुसलमान मिलकर एक 
नहीं हो सकते यह मान्यवः बहुतों की है । पर अगर आये ओर नाग 
मिल्नकर एक होगये तो में नहीं समझता कि हिन्दू मुसलमानों में उनसे 
अधिक क्या अन्तर हैं । नागयज्ञ सराखो ऋरता तो हिन्दू ओर मुसलमान 
दोनों में से कोई भी नहीं दिखासकत। 


हिन्दू मुपक्तमानों में क्या क्‍या सेद कहा जता है या डझिनक्विन बातों 

पर तनातनी होती है इन बातों पर यहाँ विचार किया जाता हैं । 
१ मूतियूजा 

१ आयक्तमाजी ब्रास्इसाग्डी स्य/नक्वासी आदि अनेक सम्प्रदाय 
हिन्दुओं में भी ऐसे हैं जो मूतठिएू के विरोधी हैं पिकक्‍्तख और तारणपंथी 
अर्थ मूर्तिपूजक हैं भ्रथांत वे शास्त्र क्री पूजा मूर्ति सरीखी करते हैं आर 
सुसलमान भी अ्ध मतिपूजक हैं, ये ताजिया और कब्र पूजते हैं, काबा का 
पत्थर चूमते हैं, मसजिदों में जूते पढहिन कर जाने की मनाई करते हैं, यह 
सब भी एक तरह की म॒तिषूजा है, ड्रंट चूना पत्थर में आदरभाव भी मतिं- 
पूजा है इसलिये हिन्दू मुसलमान दोनों ही मूर्तिपुजक हैं । यों असल में न 
हिन्दू मूर्तिपूजक हैं न मुसलसान सूर्तिपूजक हैं । सूर्ति या हट चुना पत्थर को 
इश्वर या खुदा कोई नहीं मानता, सभी इनहें खुदा या इेश्वर को याद कराने- 
वाला निमिक्त मानते हैं । किसी को मसजिद देखकर खुदा याद आता है. 
किसी को मूर्ति देखकर खुदा याद आता है । सब घर्मस्थान या प्रतीक 
खुदा को पढ़ने या समभने की किताबें हैं । रामजी को म॒ति के सामने 
पूजा करनेवाला हिन्दू रामजी की नीतिमत्ता प्रजापात्चकता त्याग उदारता 
वीरता आदि गुणों का वर्णन करता है यह नहीं कहता कि है भगवान, 
छतुम संगमरमर के बने हो बड़े चिकने हो बड़े बजनदार हो आदि 2 इसी 


+ 
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पकार सक्‍का की तरक़ मुंह करके नमाज पढ़नेवाला मुसलमान मक्का के 
पत्थरों का ध्यान नहीं करता, दोनों सिफ़' सहारा लेते हैं ध्यान वो खुदा या 


| 


इंश्वर का करते हैं इसलिये दोनों भविपूजक नहीं हैं । 


हाँ, इस्लाम में जो अम्ल तरइ को मृतिपुद्ा की सनाई की गड है 
उसका कारण यह है कि हजरत मुहम्मद साहिब के समय में मतियों के 
नाम पर दंखबन्दी लड़ाई भझंगड़े बहुत हो गये थे ) हरएक मूति मानों 
इेश्वर हो ओर मन्॒य्यों के समान मानों इंश्वर्ों में भी झगड़े होते हों । मूति 
को आधार बनाकर ये सच्च बुराइयाँ फल्नफूज़ रही थीं इसलिये मृत्तियां 
अल्लग कर दी गई । पर इेश्वर को याद करने के लिये जो सहारे थे वे नष्ट 
नई किये गये । मतलब यद्द कि बुराई मूर्ति में नही' है किन्तु उसे इेश्र 
. मानने में, सूतियों के समान इश्वर को जुदा जुदा कर लड़ाने में उनके 
_ निमित्त वैर विरोध बढ़ाने में है।इस बात को हिन्दू भी मंजूर करेगा 
पुसक्तमान भी ऊंजूर करेगा । मूति का सहारा लेना नास्तिकता नही है । 
_ यह तो रुचि योग्यता श्रादि ८ सवाज्न है । इसलिये मूति अ्रमूति' को 
. लेकर सम्प्रदाय न बनाना चाहिये । हो सकता है कि मुझे मूति के सहारे 
की ज़रूरत न हो और सेरे बच्चे को था पक्की को हो अथबा मुझे उसकी * 
. जरूरत हो किन्तु सेर बेट को न हो इसलिये झूति श्रमति के सम्प्रदाय 
न बनना चाहिये । रुचि के अनुसार उपयोग करना ही उचित है । 


जब कि हिन्दू बिना मूति के सन्ध्या सामायिह प्रतिक्मरण आदि 
 घामिक क्रियाएं करते हैं तब सूर्दि के बिना नमाज क्‍यों नहीं पढ़ी जासकती 
. और जब मुसलमान कब्र ताजिया काबा आदि का सहारा लेते हैं तब मृ्ति 
में क्या कागड़ है । यह तो कोई बात न हुई कि हजरत मुहस्मद साहिब 
की क्र का विरोध किया जाय पर दूसर फीरों की कब्रों पर रेवढ़ियाँ 
: अढ़ाई जांच, अपने अपने बाप की और राजा महाराजाओं की देशसेवक्नों 
. को और अनेक सुन्दरियों की तसबीरें घर में लटकाई जांय किन्तु हजरत 
 झुहम्मद्‌ साहिब की तसबीर का विरोध किया जाय। यह सब हो एक 
. तरह से हजरत का अपमान कहल्लाया । हजरत ने अगर अपना स्मारक 
. बनाने की मनाई की थी तो यइ तो उनकी नम्नता थी और यह विचार 
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था कि लोग कहीं बुतपरस्त न बन जाये । खेर, सीधी सी बात यह है कि 
यह सब रुचि ओर लियाकत का सवाक्ष है। इसमें विरोध करने की या 
किसी बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है ! हिन्दू और सुसलमान दोनों 
को रुचि और लियाकत पर ध्यान देना चाहिये । इन्हें मजहबी भेद का 
कारण न बनाना चाहिये । व्यवहार में तो हिन्दुओं सें भी मूर्तिपूजक हैं 
अ।र उसके विरोधी भी हैं ओर मुसलमानों में भी मूर्तिपुजक हैं ओर उसके 
विरोधी भी हैं । * 


२-मांख भश्षण 


१-हिन्दुओं में सौ में पचहत्तर हिन्दू मांसभक्ती हैं । शूद्र कहलाने 
वाल्ली अधिकांश जातियां मांस खाती हैं बंगाज्न उड़ीसा मेथुल आदि प्राँतों 
में उच्च जातिःके कहलानेवाले आम्दण आदि भी मांस खाते हैं । जत्रिय 
लोग अधिकतर मांस खाते हैं । सिकक्‍्ख मांस खाते हैं इसाई भी खाते हैं 
इसलिये माॉसभक्षण हिन्दू मुसलमानों के भेद का कारण नहों कहा जा ' 
सकता 3 बहुत से बहुत इतना ही हो सकता है क्वि जो लोग मांसभोजन 
से बहुत अधिक परहेज करते हैं वे मांसभत्तियों के यहां भोजन न करे 
उनके साथ भोजन करने में साधारणतः आपत्ति न होना चाहिये । 


पर इस हालत में हिन्दू मुसलमान का सेद्‌ न द्ोगा मांसभोजी 
शाकभोजी का भेद होगा । 


हां, मांसमोजन का विरोध हिन्द्‌ ओर सुसलमान दोनों करते हें । 
ऋ्रहिंसा को दोनों महत्व देते हैं । यही कारण है कि हज करते समय हर 
एक मुसलमान को मांख का बिलकुल त्याग करना पड़ता है जूँ मारना भी 
मना है । साधारण दिनों में श्रगर किसो प्राणी को मारना भी पड़े तो तड़“ 
पाना मना हे । अगर हिसा धर्म होता तो हज के दिनों में अधिक से 
अधिक मांस खाने का उपदेश होता, मांखत्याग का नहीं ! हिन्दुओं में भी 
सांसत्याग को बड़ा पुण्य माना है । इस प्रकार मूल में तो दोनों ढी 
' अहिंसावादी हैं आदत के कारण या कमजोरी के कारण जो हिंसा रह गई 
है वह दोनों तरफ है ऐसी हालत में ऋगढ़ने का क्या कारण है ? 
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क्‍ हे गावघ 
गोवध हो या शूकरवध दो या और भी किसी प्रास्यी का वध हो 
जब दोनों ही श्रहिंसा को महत्व देते हैं तब दोनों को वध का विरोधी 
होना चाहिये 4 गोवध ओर शुकरवध के वित्तेधच पर जो खास जोर दिया 
जाता है उसके कारण ढढने की अगर कोशिश की जाय तो दोनों एक 
दुसर के मत का आदर करेंगे। हिन्दुस्थान क्ृषिप्रधान देश हे। खेतों 
की जरूरत हिन्दुओं को भी है और मसलमानों को भी है श्रोर खेती में 
| गाय का जो महत्व हे वह सब को मालूम है इसलिये गोवध का 
विरोध मुसलमानों को भी करना चाहिये । 


शूकर वध देखनेका दुर्भाग्य अगर किसीकों मिला हो तो वह मांसभक्ती 
ही क्‍यों न हो तो भी उसका दिल्ल थरों ज्ञायगा जिस तरह वह चीत्कार 
करता हे-जिस तरह वह जिंदा जज्ञाया जाता है इससे ऋर से क्र आदमी 
की रूह काप जाती हूँ । परिस्थिति अनुकूज् न होने से यद्यपि इस्लास पूरी 
तरह से पशुवध नहीं रोक पाया फिर भी किसी भी कारण से शूकर वधका 
विरोध करके इस तरह की क्र रता का विरोध तो उसने किया ही 3 कोई 
कोई मुसलमान भाई कहते हैं कि शूकर भिष्ठा खाता है इसलिये उसे 
हराम कहा है । अगर यह बात है तो गोवध भी हराम कहलाया क्योंकि 
इसदेश में गाय भी भिष्ठा खादी हे! 
पर यह सवात्न हिंसा अहिंसा की दष्ठटि से विदारणीय नहीं रह गया 
है इसके भीतर अधिकार का अहंकार घस गया है कसाईवर में दिन-रात' 
.. सैकड़ों गायें कटती हैं वे गायें भी प्रायः हिन्दुओं के यहां से खरीदी जाती 
हैं, इस पर हिन्दुओं को इतराज नहीं द्वोता पर हैंद के गोवध पर इतराज 
होता है । इसलिए यह प्रश्न अधिकार का प्रश्न बन जाता है । 
जहाँ अधिकार का सवाल आया वहां सुसलमानों को अपने अधिकार 
की रक्षा के लिये गोवध करना जरूरी हो जाता है इसलिये गोवध रोकने 
का खब से श्रच्छा तरीका यह है कि साधारण पशुवध के कानून के अनु- 
सारे भंसलमानों को कुर्बानी करने दी जाय 3हाँ, आम रास्ते पर या खुली 
जगह में पशुवध न करने का जो सरकारी कानून है वह धामिक भावना 
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से एक हिन्दू के नाते नहीं, किन्तु एक साधारण नागरिक के नाते पालन 
कराना चाहिये । सीधी बात यह है कि गोवध के प्रश्न पर हिन्दुओं को पूरी 
उपेक्षा कर देना चाहिये । गोवध रोकने के जिये शूकरवध करना निरथंह है 
क्योंकि इससे गोवध बढ़ेगा शोर दोनों पत्तों में होनेव/ल्ला मनुष्यवध अर 
हृद्यवध आर भी कई गुणा होगा । क्‍ 
गोवध रोकने का वास्तविक उपय यह है कि गोपालनन इस तरह 
किया जाय कि किसी को गाय बेंचने की ज़रूरत ही न पड़े । आज्ञ जो 
हजारों की संख्या में गावध हो रहा है उसमें हिन्दुओं का हाथ कुछ कम 
नही' है । तब वर्ष छुः महीने में होनेवाला गोवघ हिन्दू मघतल्लसानों के 
भाईचरे का वध क्यों कर ? हु 
४ -बहुदेववाद 
हिन्दू बहुदेववादी हैं पर अनेकेश्वरवादी नहीं हैं । मसलमानों के 
समान वे भी एकेश्वरवादी हैं और हिन्दुओं के समान मसलमान भी बहु- 
दववादी हैं । हिन्दू एक ही परमात्मा मानंते हैं उसके भ्रवतार अ'श वि भू 
तियाँ दूत आदि अनेक मानते हैं इस प्रकार नाता रूपों से एक ही हेश्वर 
को पूजते हैं । स सलमान एक ही खुदा के हजारों पेगम्बर मानते हैं और 
उनका सनन्‍्मान भी करते हैं । हजारों सेवरों भक्तों अवतारों के होने पर 
भी इश्वर एक'हे । द 
, फिर इस बातको लेकर हिन्दुओं में इतना मतसेद हे जितना हिन्दू 
मुसलमानों में नहीं है | बहुत से हिन्द इैश्वर ही नहीं मानते स्‌ सलमान 
इेश्वर तो मानते हैं । अगर अनीश्वरव'दी हिन्दुओं से इेश्वरवादी हिन्दू 
प्रम से मिलकर रह सकते हैं. उनसे सामाजिक सम्बन्ध भी रख सकते 
हैं जैसे जैनियों और बौद्दों स रखते हैं, तो इश्वर को न मानने वाले 
हिन्दू और म्‌ सल्लमान दोनों मिलकर एक क्‍यों नही' हो सकते ? 


(९ ह 
५- पुनजन्म 
द्विंदुओं का छुनर्जन्म ओर स्‌ सत्रमानों की कयामत इसमें वास्तव 
में कोई फके नही हे । दोनों मान्यताओं का मतत्वव यह हे कि मरने के. 


व्क 














बाद इस चन्म के पुरय पाप का फल सिलेगा । अब वह फल् मरने के बाद 
तुरन्त ही मिलना शुरू होजाय या कुछ सपय बाद मिले इग्रमें धार्मिक 
द्रष्टि से कोई अन्तर नहीं हे । क्योंकि दोनो से पाप से भय और पुर्य 
का आकपण पैदा होता है । इसलिये इस बात को लेकर भी दोनों में को है 


भेदभाव नही है । ३ 


५ बजा 

हिन्दू पूजा में बाजा बनाते हैं पर मसल्लमान भी बाजे के विरोधी 
नही' हैं । ताजियों के दिनों में तो इतने बाजे बजातों हैं के शहर भर की 
नीनद हराम हा जातो है । और हिन्द्‌ पूजा सें बाज़ा बजाने पर मी सन्ध्या- 
वन्दन आदि के समय ऐसे चुप रहते हैं कि स्वास भी रोह छेते हें, 
इससे इतना पता तो त्ञगता है कि बाजे के विरोधी न हिन्दू हैं त म्‌ सल्ल- 
मान, न मान का विशेधो दोनों में सो कोई है! बात सिफ मौके की है । 

इस देशमें बाजे का इतना अधिक रिवाज है कि उसे बीसारी तक 
कहा जा सकता है । कभी कभी मु के व्याख्यम्न ते समय इसका बड़ा 
#ड आ अनुभव हुआ करता है | व्याख्यान खूब उसाहेश्रोता तञ्लीन हैं 
इतने में पड़ोस के मन्दिर से घंटे की आवाज़ आई ओर ऐसी आई कि 
मेरी आवाज बेकास होगई । पुजारीयों को घरारों से किदना सजा झाया सो 
तो मालूम नहीं पर सैकडों और कभी कभी हजारों श्रोताओं का मजा 
किरकिरा होगया यह तो सब ने अनुभव किया । कभी कभी सभा के पास से 


विवाइ आदि के जुलूस ही निकलकर मजा किरडक्िस कर दिया करते हैं, 


इससे इतना तो लगता है कि बाजों को कुद कमर करना जरूरी है पर इससे 
भो जरूरी यह है कि जो कुछ हो नागरिकता के आधार पर बनाये गये 
कानून के अनुस र हो या खमका बुकाकर हो। नागरिकता के आधार पर 
नियम कुछ निनमलिखित ढ'ग से बनाये जासऊते हैं । 


क-रात के दस बजे के बाद सुबह पांच बजे तक बाजा बजाना 
बन्द रहे । 

ख-मसजिद में जब नमाज पढ़ी जाती हो तत्र आसपास बाजा 
बजाना बन्द रहे । पर इसकी सूचना किसी रूणडे यथा निशान से दी जाय 
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झोर समय नियत रहे! 
२7-जहाँ पच्चीस या पचांस आदमियों से अधिक की सभा भरी हो 
व्याख्यान हो रहा हो तो सूचना मिलते ही वहां बाजा बजाना बन्द रहे । 
घ-बाजा बजाने पर टेक्‍्स लगाया जाय आदि 4 इस प्रकारके नियम 
“बनाये जाँय पर वे नागरिक अ्रधिकारों की समानता से रक्षा करते हों मज़- 
हव के घमण्ड की रक्षा न करत हों 


पर जब तक यह बाजा कानून न बने तब तक गोवध के समान इस 
प्रश्न पर भी पूरी उपेज्ञा की जाय । जिसको बजाना हो बजाये न बजाना 
हो न बजाये । व्याख्यान होता हो, नमाज़ पढ़ी जाती हो किसी घर में 
गमी हुई हो तो इस बात की सूचना बाजे बजानेवाल्यों को कर दी उन्हें 
'जची तो द।क, न जची तो न सही, अधिकार के बल्ञपर या डरा धमकाकर 
या मारपीट कर बाजे रुकवाने का कोई मतलब नहीं । इससे तो श्राणों के 
हो बजे बज जाते हैं । पुजा ओर नमाज़ सब नष्ट हाजाते हैं । 
सच्चे घमं की बात तो यह हे झि अगर नमाज़ पढ़ी जाती हो आर 
टाकरजी की सवारी गाजे बजे के साथ निकलने तो मसजिद के सामने 
आते ही सवारी को रुक जाना चाहिये ओर सब ज्ञोग शांति से इस तरह 
खड़े रह जाय मानों नमाज़ में शामित्र हो गये हों 3 नमाज़ खत्म द्ोनेपर 
मसजमान लोग सवारी को सनन्‍्मान से विदा करें । अगर सवारी नमाज़ के 
पहिले ही अ जाय तो सवारी को सन्‍मान से विदा देने पर मुसल्लमान लोग 
नमाज पढें »गर इसके लिये दस पांच मिनिट नमाज में देर हो जाय तो 
कोई द्वानि नहों ! द 
हिंदू और सुसलमान किसी तरह दो हो सकते हैं पर इेश्वर भौर 
तो दो नही हो सकते तब खुदा के लिये इेश्वर का ओर ईश्वर के 
लिये खुदा का अपमान किया जाय तो क्या खुदा या इेश्वर किसी भी तरह 
खुश होगा ! 
ह सचाई अगर ध्यान में अआजाय तो नमाज आर पूजा का रूगढ़ा 
ही मिंट जाय 4 
लोग प्रतिदिन एक ही तरह से नमाज पढ़ते हैं इन्हें कभी पूजा का 
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भी मजा लेना चाहिये आर जो सदा पूजा करते हैं उन्हें नमाज का भी 
मजा लेना चाहिये, खाने पीने में जब हमें नये नये स्वाद चाहिये तब क्या 
मन को नये नये स्वाद न चाहिये ? ओर उस्त हालत में तो ये कतंब्य हो 
जाते हैं जब ये नये नये स्वाद प्रेम शान्ति और शक्ति के लिये बड़े मुफीद 
साबित होते हैं । पूजा नमाज प्राथना आदि सत्र का उपयोग हमारे जीवन 
के लिये हरतरह मुफीद है । 


७ पृव॑ पश्चिम 


एक भाई ने प्‌ छा कि आप हिन्दू सुसलमानों में क्या मेल करंगे? 
एक पवं को देखता हे अपर एक पश्चिम को ! मैंने कहा--मित्रते समय 
था ब्रातचीत करते समय ऐसा होना जरूरी है ।! आप जिस तरफ को मुह 
किये हैं उस तरफ को श्रगर मैं भो करूँ तो आप मेरी पीढ देखेंगे, बात 
क्या कर गे ! में भ्रगर छाती से छाती लगाकर श्राप से मिलना चाहूँ तो 
जिस तरफ को आपका मुँह होगा उससे उल्टी दिशा में सेरा मुह होगा 


अन्यथा मिल न सक गे । मिलने के ज्ञिये जब एक दूसरे से उल्टी दिशा 


में मुह करना जरूरी है तब पूजा नमाज के मिलने में उल्टी दिशा बाघक 
क्‍यों बने ? 

समक सें नहीं आता कि ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे जीवन सें 
अड़ गा क्‍यों डालती हैं । ओर मर्म की बात समभने की कोशिश क्‍यों 
नहों की जाती । दिशा का रूगड़ा एक तो निःध्वार है और निःस्तार न भी 
हो तो भी बेबुनियाद है ! मुसलमान नमाज के लिये मक्का की तरफ सुद्द 
करते हैं, हिन्दुस्थान से मक्का पश्चिम में हे इसलिये पश्चिम में मुह दिया 
जाता है, योरुप में नमाज पूवे में मुंह करके पढ़ी जाती है--दक्षिण 
आपफिरका में उत्तर, तरफ ओर उत्तरीय देशों में दक्षिण तरफ 3 खुद मक्का में 
हिब्ला के चारों तरफ चार इमाम नमाज पढ़ने बैठते हैं-एक का मुंद्द पू् 
को, एक का मुह पश्चिम को, एक का उत्तर को और एक का दक्तिण को, 
दिशा की बात ही नहीं है । ओर हिन्दू तो जब सूर्य को नमस्कार करते हैं 
तभी उनका मंद पूच की तरफ होता है भ्रन्यथा जिधर मूर्ति होती हे उपर 


+ 
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ही प्रणाम करते हैं, मूर्ति का मंद्र पूई को हो वो पुजारी हा मुंह पश्चिम 

को होगा जिससे मूर्ति से सामना हो सके ! द 
सांधारणतः हिन्दू देवों का स्थान सब जगह माना जाता है । ईश्वर 

को शक्तियाँ नाना ढंग से नाना दिशाओं में हैं इसलिये हिन्दू सब दिशाओं 


में म्रणाम करता है । तीथा के विषय में यह कहा जासऋूता है-- 


सेतुबन्ध जेरसलम काशी मक्का यथा गिरनार । 
सारनाथ सम्मेद्शिखर में बहती तेरी धार ॥ 
सिन्धु गिरि नगर नदी बन ग्राम । 
कहूँ क्‍या, कहां कहां है घाम। । 
किब्ला के विषय सें यह कहा जासकता है-- 
क्या ससजिद मन्दिर गिरजाघर सक्‍का और मदीना 8 
खुदा जहाँ किब्ला है वो ही छुदा भरा तिल्रतिल में ॥ 
अब बतलाइये फगड़ा किधर हे ? 
८ दाड़ो चोटी 
हिन्द-मसलिम दंगों को * दाढ़ी चोदी संग्रम्म ” कहां जाता है। जब. 
कि दाठी कोड ये फैशन हैं इनका हिन्दू मुसलमानों से कोई तातलुक नहीं 3. 
सिक्‍ख दाढ़ी रखते हें-हिन्दू सन्‍्यासी दाढ़ी रखते हैं-राजस्थान के तथा. 
'श्रन्य प्रांतों के क्षत्रिय दाढ़ी रखते हैं और भी बहुत से हिन्दू दाढ़। रखने हैं' 
जब कि हजारों मुसलमान ऐसे हैं जो दढ़ी नहां रखते इपलिये दाढ़ी को 
ह। खेकर हिन्दू म्ललमानों में कोई भेद नहीं है । द ० 5 
मा रह गई चोटी की बात, सो चोटी का भी कोई नियम नहीं है । ज्ञाखों ह 
... हिन्दू चोटी नहीं रखते और बहुद से मृसल्लमान किसी न किसी तरह चोटी . 
रखते हें-वे सिरपर चोटी नहीं रखते टोपी पर चोटी रखते हैं' पर रखते हें, 
इसलिये चोटी से भी हिन्दू मुसलमानों में कोई सेद नहीं है 
... असल्न बात यह है कि यह सब , फैशन है । पुराने जमाने में त्ोग 
स्त्रियों सरीखे लम्बे बाल रखते थे साफ सफाई की अ्ऱचन से लोग गदेन 
तक कल रखने लगे । बाद में किनारे किनारे बाल कशाकर बीच में बड़ा. 


७-+-....०-. 
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चोटला रखने लगे जैसे दक्षिण सें श्रसी भो रिवाज है, वह चोटला कम 
होते होते चार वालों की चोटी रहगई, श्रौर अन्त में चोटी भी साफ 
होगई / जेसे लम्बी मूछों से मकक्‍्खी सरीखी मूछ रहीं और अन्त में साफ 
होगई यही दात चोटी को हुईं । पश्चिम में एक और फेशन था, लोग &लिर 
तो घ॒टालेते थे पर एक तरह की टोपी लगा लेते थे जिस पर बहुत सुन्द 
रता से सजाये हुए नकली बाल रहते थे । पुराने जमाने में इ“ग्ल्रेण्ड के 
व्वाड ऐथी टोपियों का उपयोग करते थे इस प्रकार सिर के बालों का फेशन 
टोपी के बालों का फेशन बन गया और इसीलिये सिर की चोटी तक स्थान 
में टोपी को चोटी बन गई । इसीलिये तकों टोपी लगानेवाले मसत्लमान 
सिर पर चोटो न रग्बकर टोपीपर चोटी रखते हैं । हाँ, बहुत से हिन्द और 
मसप्तलमान न सिर पर चोटी रखते हैं न टोपीपर चोदी रखते हैं । इस प्रकार 
हिन्दुत्व आर म सलमानियत, दोनों ही न चोटी से लगझह रहे हैं न दाढ़ी 
में फ से हैं इसलिये इस बात को लेकर झगड़ा ब्यथ है । 
९ देशभेद 

कहा जाता हे कि हिन्दू पहिल से यहां रहत हैं अर म सलमान 
अरबी हैं या पिछुल हजार वष में बाहर से श्राये हें । इस प्रक्रार दोनों के 
पूव ज जुद्दे जुदे होने से दोनोंमें स्थायी एचता नहीं हो पाती ॥ 


इपमें थअन्देढ् नहीं कि मुठ्ठी दा मुट्टी सुसक्लमान बाहर से जरूर आये 
हैं पर आज्ञ जे। हिन्दुस्थान में नव कराड़ मुसल्नमान हैं वे जाति से हिन्दू 


हक 


ही हैं यद्यवि अब एक धर्म का नाम भा हिन्दू हो गया हें ओर सामाजिक 
क्च्र भी बट ग्या है इमलिय मुप्लल्लमान अपने को हिन्दू न कहें -- हिन्दी, 
दिन्दुस्थानी या भारतोय आदि कहें पर इसमें शर नहीं कि हिन्द्रओं की 
जाति %॥२ मुखत्मानों को जाति जुदी नहीं हे। जिन हिन्दुओं ने धरम परि- 
चत न कर लिया वे ही म सज्लमान कहलाने कगे---इससे जाति या वश- 
परम्परा कैसे बदल गई ? आज मैं अगर म सलमान हो जाऊ॑ तो कुछ 
रहन-खहन बदल लगा नाम भी बदल लगा पर क्या बाप भी बदल लगा ? 
अपने पुरखे भी बदल लगा ? बाप और पुरखे वे ही रहेंगे जो म सलमान 


होने के पश्िल थे, तब जाति जुदी केसे हो जायगी । इसलिये राम कृष्ण 
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महावीर बुद्ध व्यास चन्द्रगुत्त अशोक विक्रम आदि जैसे हिन्दुओं के पुरखे 
हैं वेसे ही म सलमानों के परखे हैं दोनों को उनका ग।रव मानना चाहिये ॥ 
इस प्रकार जातीय दृष्टि से हिन्द म सलमान बिल्कुल भाई भाड़े हैं घम 

जुदा है तो रहने दो । बुद्ध और अशोक का धम तो आज के हिन्दू भी 
नहीं सानत फिर भी उन्हें अपना पूृचज समभ्रत हैं। कह दुष्टियों से 
हिन्द धर्म और बोद्ध धर्म में जितना अन्तर है उतना हिन्द धर्मा ओर 
इसलाम में नहीं 3 

द यों तो कोई भी धम्म बुरा नहीं है, कोन खा धम श्रच्छा ओर कोन 

सा बुरा या कम श्रच्छा यह तलना करना फजूल है, अपनी अपनी योग्यता 
परिस्थिति और रुचि के अनुसार सभी अच्छे हैं । हिन्द अगर म सलमान 
हो गये तो इससे किसी की भ्री धम हानि नहीं हुई, सत्य सब जगद् था 
जिसको जहां से लेना था सो ले लिया इसमें किली का क्या बिगड़ा । रुचि 
के अनुसार ७मक्रिया करने से जातिया देश जुदे जुदे नहीं ह्ोजाते । 
इसलिये म सलमान भी हिंदुओं के समान हिन्द हिन्दी हिन्दुस्थानो हैं / 
उनका भी इस देशपर उतना ही अधिकार है जितना हिन्द कहत्ानेवाक्षों 
का । दोनों ही एक माता की सन्तान हैं । 


रह गई उन म सलमानों की बात जो बाहर से आये हैं । ऐसे सम स- 
लमान बहुत थोड़े तो हैं ही, साथ ही उनसें भी शायद ही कोई ऐसा मुख- 
लमान हो जिसका सरबन्ध हिन्द्‌ रक्त से न हो) सम्राट अकबर के बाद 
म गल्ल बादशाहों में भी आधे से ज्यादा हि द रक्त पहुँच गया था जो पीदी 
दर पीढ़ी बढ़ता ही गया 
मनुष्यने अपनी समाज-रचनासे चाहे जो कुछ व्यवस्था बनाई हो लेडिन . 
_ छुदरतु ने तो चलत फिरत प्राणियों को माठृव शी ही बनाया है अर्थात, . 
इनमें जातिभेद मादा के अनुसार बनता है नर के अनुसार नही । जमीन में 

जैसे आप गेहूँ चना आदिके भेदसे जुदी जुदी जातिके भाड़ पैदा करसकते हैं... 
वैसे गाय मेंस या नारी में नर के भेद से जुदी जुदो तरह के प्राणी पैदा 
नहीं कर सकते, वहाँ मादा की जाति ही सन्तान की जाति होगी । 
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ऐसी हालत में हिन्दू माताओं से पेंद्ा होनेवाल मुसलमान भी 
जाति से हिन्दू ही रहे, धम से भल्ने ही वे मु सलमान कहत्नाते हों । इस 
प्रकार बाहर से आये हुए सुस्तत्मान भी कुछ पीढ़ियों में पूरी तरह हिन्द 
जाति के बन गये हैं । इसलिये यह कहना कि मुसलमान बाहर के हैं 
ओर हिंद यहां के हैं बिलकुत गलत है । दोनों एक हैं-दोनों के प रखे 
एक हैं-जाति एक है, देश एक हैं! इसलिये अरबी था हिन्दुस्थानी द्वोने 
से हिन्दू मु सल्िम सेज्ञ को अस्वासाविक बतलाना ठीक नहीं । 


हर शी ३2 
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कहा जाता है क्लि हिंदुओं की क्वलिपि देवनागरी है और मसबमानों 
की फारसी, अब दोनों में सेल केसे हो ? 


यह एक नकली कगड़ा दे । इसलाम का मूल अगर अरब में साना 
जाय तो अरबी को महत्ता मिलना चाहिये फारस तो इसलज्ञाम के लिये 


ऐसा ही है जैसा छि हि दुस्थान । फारस में हि दुस्थान की या दि दुस्थान में 
फारस की लिपि को इतनी महत्ता क्यों मिजना चाहिये । 


खेर, मित्रने भी दो, पर न तो नागरी हिंदुओं को लिपि हैं न फारसी 
मे सलमानों की । बंगाल के हिन्दू नागरी पश्चद्‌ नही करते, मद्रास्त तरफ 
भी हिन्द नागरी नहीं समझते खास तौर से जिनने सीखी हे उनकी बात 
दश्तरी है, उधर प जाब तरफ के हि गरी की श्रपेत्ञा फारसी का उप- 
ग्रेग ही अच्छी तरह करते हैं अर मध्यप्रांत के मसलमान फारसी लिपि 
नही समझते । इस प्रकार भारत में अगर फारसी लिपि को स्थान मिला 
है तो वह प्रांत के अनुसार मिला हें न कि जाति के अनुसार । इसलिये 
इन्हें दिंदू म्‌ सलमानों के भेद का कारण बनाता भूज है । 


अच्छी बात तो यह है झि सव गुणसम्पन्न का ऐसी लिपि हो जिसमें 
लिखने और पढ़ने में गड़बड़ी न हो छुप.डे का सुनीता हो सरल्ल भी हो ॥ 
देवनागरी में भी इप द्वष्टि से बहुत सी कमी हे वह दर करके या ओवर 
किसी अच्छी लिपि का निर्माण करके उसे रषट ल्लिपि मानसेना चाहिये । 
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११ भाषामेद 


लिपि की श्रपेत्षा भाषा का सवात्र और भी सरल है जबर्दस्तो उसे 
जटिल्ल बनाया जात है । लिपि तो देखने में जरा अलग मालूम होती है 
ओर उसमें सरल कठिन का भेद नहीं किया जासकता पर भाषा तो हिंदी 
उद्‌ एक ही है । दोनों का व्याकरण एक है क्रियाएं एक हैं अधिझांश शब्द 
एक हैं, कुछ दिनों से संस्कृतवालों ने संस्कृत शब्द बढ़ाने शुरु किये, अरबी 
फारसीवाल्ों ने अरबी फारती शब्द, बस एक भाषा के दो रूप होगये और 
इसपर हम लड़ने लगे । हम दया कहें कि मिहर, इसीपर हमारी मिहरबानी 
आर दयालुता का दिवाज्ञा निरुच्च गया, प्रेम और मुहब्बत सें ही प्रस 
शोर मुहब्बत न रही । द 


भाषा तो इसलिये हे हि हम ग्पनी बात दूपरों को समझा सकें, 
बोज़ने की सफल्वता तभी है जब ज्यादा से ज्यादा ग्रादमी हमारी बात 
समझे अगर हम्रारो भाषा इतनो कठिन है कि दुसरे उसे समझ नहीं पाते 
तो यह हमारे लिये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। जब मैं दिल्ली तरफ 
जाता हूँ तब व्याख्यान देने में मुझे कुछ शर्म सी मालूम होने लगती हे । 
क्योंकि मध्यप्रांत निवासी होने क कारण आंर जिन्दगो भर संस्कृत पढ़ाने 
के कारण मेरी भाषा इतनी झच्छी अर्थात्‌ सरल नहीं' है कि वहां के मसत- 
लमान पूरी तरह सम सके । इसलिये मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे 
बोलने में ज्यादा संस्कृत शब्द न आने पावें, इप काम में जितना सफल्न 
होता हूँ उतनी ही झुके खुशी होदी है आर जिठना नहीं हो पाता उतना 
ही अपने को अभागी ओर नालाय# सममता हूँ । सुझे यह समभमभें नहीं 
आता कि लोग इस बात मे क्‍या बड़ादुरी समझत हें कि हमारी भाषा कम 
से कम आदमी समझे । ऐस्टा हे तो पामन्न-को तरह चिह्नञाइये कोई न 
समस्ेगा, फिर समझते २हिये कि श्राप बढ़े परिडत हैं ।. 


क्‍ हरएक बोलनेवाल को यह सममना चहिये कि बोलने का मजा! 
ज्यादा से ज्यादा श्रद्मियों को समकाने में है । पागल डी तरह बेंसममी 
को बातें बकने में नह्ीीं । ९ 2 आ, 


[४७ ] 


हा, सुननेवालों को भी इतना खयाल चाहिये कि हो सकता हे कि 
घोल्ननेवाला सरत्न से सरल बोलने की कोशिश कर रहा हो पर जिन शब्दों 
को वह सरल समझ; सहा हो वे अपने लिये कठिन हों उसका भाषा-जान 
ऐसा इकतरफा हो कि वह ठोक तरह से हिदुस्थानी या सरल भाषा न बोल 
पाता हो तो टसडो इस बेवशी पर हमें दया करना चाहिये । बिना समझे 
घमण्डी या ऐसा ही कुछ न समझना चाहिये । 


ओर बातों में लड़ाई हो तो समझ में आती है पर भाषा में लड़ाई 
हो तो कैसे समझे ? भाषा से ही तो हम समझ सऊते हैं ! इसलिये चाहे 
लड़ना हो चाहे मिलना हो पर भाषा दो ऐसी ही बोलना पड़ेगी जिससे 
हम एक दूसरे को रालो या तारीफ समझे सके । 


१२ धामिक उदारता 


... हिंदूधम ओर इस्लाम दोनों ही उदार हैं और इस विपयमें साधारण 
हिन्द समाज और मसुस्तलमान समाज भी उदार है । पर सुश्किल यह है कि 
शक दुसर को समझते की कोशिश नहीं करते ; हिन्द्रधम्म में ता साफ कहा 


€ यद्यहिए्रति। ऊत्य व मतते तो शसम्मवम 


जितनी विभूति< हैं वे सब इेश्वर के अंश से पेंदः हुई हैं । इसलिये हिन्द 
दर 


दृष्टि में तो किखे भी धम के देव हों हिन्द से वन्‍्द॒टीय हैं। साधारण 

नव का व्यवहार भी ऐला होता है । उस ब्यवहार से विवेहूरूपी प्राण 
फ्कने की जरूरत अ्रवश्य है पर उप्तमें उदरता अवश्य है | इस्लाम के 
अनुसार तो हर कोम ओर हर मुहर में खुद ने पैगम्बर भेजे हैं अर उनका 
सानना हरएक सुसलमान का फर्ज है इपलिये साधारणतः मुसलमान किसी 
घम के महात्माओं का खण्डन नहीं करते, ऐसे मुसलमान कंब्रियों छो 
संख्या कम नहीं हे जिनने श्रीकृष्ण आदि की स्तुति में पत्न भर हैं । दुर्गा 
ओर सरव तक के गीत गाने सें मुसलमान कवि किसी से पीछे नहीं हैं पर 
दुख इस बात का हैं कि बहुत कम हिन्दुओं को इस बात का पता है ॥ 
जरूरत है एक द सर के समझने की 
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[ बंद | 
१३ नारी अपहरण 


बहुत से लोगों की शिकायत हे कि म सलमान लोग हिन्द नारियों 
का अपहरण करते हैं । अपहरण से यहाँ फुसलाना आदि भी समझ लिया 
जाता है । पर इस विषयमें हिन्द मुसलमानों में उन्नीस बीस का ही अंतर 
है । ऊंची श्रेणी के सुसल्लमान और ऊँची श्रेणी के हिन्द दोनों ही नारी- 
अपहरण नहों करते । बाकी हिन्द और म्‌ सलमानों में अपहरण होता है । 
जिन लोगों में तल्लाक का रिवाज है और श्ार्थिक स्थिति अच्छी नहीं है 
उन लोगों में इस तरह अपहरण होत हैं। हां, यह बात अव्र््य है डि. 
सुसलमान लोग सुसलमान. और हिंद कही से भी अपहरण करते हैं 
जबकि हिन्द, हिन्दुओं में से हो खासकर अपनी जाति में से ही अपहरण 
करते हैं । इसका कारण दिन्दुओं का जातोय संकोव है, अपदरण-वत्ति का. 
अभाव नहीं । इसका इलाज मुसजमानों को कॉलना नहीं है किंतु अपनो 
क्ञद्व जातीयता का त्याग करना है । ध 

हिन्दुओं में बहुत-सो जातियां ऐसी हैं जिनमें विध्रवाओं को दू सरा 
विवाह करने की मनाई है - ऐसी जिधवाएं जब बम्दहचर्य से नही रह पाती 
तब वे श्रष्ट हो जाती हैं उस समय प्रायः हिंद जातियों में उसे स्थान. 
नहों मिल्लता तब वे राजी खुशी से मुसल्लमान होना पसन्द कर लेतो हैं । 
हिन्द लोग श्गर क्षुद्र जातीयता का त्याग कर दें और विधवा-विवाह का 
विरोध दर कर दे तो नारी अपहरण की घटदाएँ न हो सके ! क्‍ 

फिर भी अगर कभी ऐसी घटना हुई हो जहां किल्ली नारी के साथ का 
अत्याचार हुआ हो तो वह्वां सामान्य नारी रक्षण की दृष्टि से श्रयक्ष करना 


चाहिये । नारी अपहरण का दोष झिसों जाति के मत्ये न सड़ना चाहिये । 


साधारणतः यही कहना चाहिये कि उस युडे ने या उन गु'डोंने ऐसा काम 


क्रिया हे । 


जब तक हिन्द मुसल्लमानों के दिल्न खाफ नहीं हैं तभी तक यह 
भागड़ा है और बात बात में एक द पर पर झांका होने लगतों है। इसका 


_ फ़ल्न यह होता है कि जब श्रत्याचार गौण और जातीय दंष सुरूप बन. 
जाता है तब ऐसे लोग भी साथ देने लगते हैं जो श्रत्याचार से घुणा करते. 


[१६] 


हं कितु जातीय अपान सहन नहीं कर सकते। इससे समस्या 
ओर उल्झ जाती है । इसलिये ऐसी घटनाओं को जाताय रद 
मेन रेंगता चाहिये। सार बात यह है कि जब दोनों के मन का मकछ 
घुरू जायगा ओर हिन्दू लोग अपनी जाताय संकुचितता और पुनरविवाह- 
विरोध दूर कर देंगे तो नारी-अपहरण की समस्या बिलकुछ हल हो 


जायगी । एक दूसरे के साथ घृणा प्रगट करने से वह समस्या हल नहीं 
हे।सकती । 


१४ छूत अछत 


ह 


सुस्ललूमानों की यह शिकायत है कि हिन्दू उन्हें अछूत समझते हे ? 
इसमें सन्‍देह नहीं कि हिन्दओों में छत-अछत को बीमारी है पर इसका उप- 
योग वे मुसलमानों के साथ कुछ विशेष रूप में करते हैं यह बात नहीं है । 
द्विन्द भंगी चमार बसोर महार आदि हिन्द्रओं का जितना अछुत सममत 
हैं उतना मुसलमानों को नहीं बल्कि मुसलमानों को अछुत समभृत ही 


नहीं । हां, उनके साथ नहीं खाते पीत, सो तो वे एकघम एक वशण के 
कोयों के साथ भी नहीं खाते पीत ) इस विषय सें सुसलमानों के साथ 
खास घृणा नहीं की जातो । हिन्दुग्रों की द्रृष्टि में तो हिन्दुओं को इजारों 
जातियों के समान मुसत्लमान भी एक जाति है ! 
 छुव अछत के प्रश्न में हिन्दू मुसलमानों को मिलाने की इतनी ज़रू- 
रत नहीं हे जितनी हिन्द हिन्द को मिलाने की । इस बात को लेकर हिन्द 
मुप्तत्निम ह प के लिये कोई स्थान नहीं है 
इस प्रकार ओर भी बहुत सी छोटी छोटी बातें सित्रेंगीं पर ऐसी 
सेकडढ़ों बातें तो एक मां बाप से पेदा हुए दो भाइयों में भी पाई जातीं हैं 
पर इससे क्या वे भाई भाई नहीं रहते ? हिन्दू सुसलमान सी इसी तरह 
भाई भाई हैं । क्‍ 
नासमझी से या स्वार्थो क्षोगों के बहकाने से एऋ दुसर पर श्रवि- 
श्वास पेदा हो रहा हे ओर दोनों ऐसा समझ रहे हैं मान्तों एक दुसर को 
खाजांयगे 3 इसी फूठे भय से कभी कभी एक दसर का सिर फोड़ देते हैं | 
पर क्‍या हजार पांचसो हिंदुओं के मरने से या हजार पांचसो मुसलमानों के 
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भरने से हिन्द या सुसलभान नष्ट होजाँयर्ग ? ु 
सन ३६३८ में इन्फ्लुए जामें एक करोड़से भी अधिक आदसी झ२ 
गये थे फिर भी जब बाद में मद मशुमारी हुँ तो पहिले से साठ लाख. 
आदमी ज्यादा थे । उस इन्फ्लुएन्जा से ज्यादा तो हम एक दुसरे को नहीं 
मार सकते फिर केसे एक द्‌ सर को नष्ट कर देंगे । है हा 
हिन्द सोचें कि हम भुसक्षमानों को सार भगायेंगे तो यह असम्भव 
है । जिपत दिन मुट्ठी भर सुसलमान हिन्दुस्थानमें श्राये उस दिन द्िदि 
स्वतंत्र शासक होकर भी नहीं भगा सके या नष्टकर सके, भ्रब आज खुद 
गुलाम होकर लव करोड़ मुसलमानों को क्‍या भगायेंगे ? यदि मुसलमान 
सोचें कि हम हिन्दुओं को नेस्तनाबूद कर देँगे तो जिन दिनों उनके हाथ में . 
_ हिन्दुस्थान की बादशाहत थी उन दिनों वे हिन्दुओं को नेस्तनाबूद न कर 
सके तो आज़ खुद गुन्नाम होकर वे क्या हिन्दुओं को नेस्तनाबूद करेंगे। 
दोनों में से एक श्री किसी द सरे को नेस्तनाबूद नहीं कर सकता , 
हाँ, दोनों लड़कर आदुमित को नेस्तनाबूद कर सकते हैं शौतान बनऋर इस 
गुजजार चमन को दोजख बना सकते हैं ; कि! 


१५ पाकिस्तान 


कुछ लोग हिन्द सुसलमानोंके कगड़ोंको निपटानेके लिये पाकिस्ते।नकी । 
योजना सामने लाते हैं। अगर पाकिस्तान से भलाई होती हो तो 
किस्ती को भी उसके बनाने सें इतराज नहों है । पर हिन्द मुसलमान इस 
तरह देश भर में फेल हुए हैं कि उनकी वस्ती अलग अत़्ग करना असंभव हे 
है। पाकिस्तान में भी हिन्द ओं को रहना होगा और ट्िन्दु स्वान में भी . 
झुसल्लमानों को । दोनों के स्वाथ जैसे श्राज एक हैं वैसे कल् भी एक रहेंगे। 
पर शायद्‌ उसदिन हिंद सममेंगे कि अब हम स्वतंत्र हैं मुसलमान समसझेंगे 
_ कि हम स्वतंत्र हैं जब कि घास्तवमें दोनोंके दोनों गुलाम और कमजोर रहेंगो | 
_ कदाचित्‌ घमणड में आकर अल्पमत कौस को दबाना चाहें तो दुसरी जगहके 
 ज्लोग उसका बदला लग इस प्रकार बेर वेर को बढ़ाता जायगा न पाकि- 
स्तानवाले खुशहाल होंगे न हिन्दुस्थानवाल्ते अपने पाप से फूट से अन्याय । 
से गुल्लाम रहेंगे बबांद होंसे बे 3 
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अन्तमें वहाँ सी मिलकर दोनोंकों एक बनना होगा इसके लिवाय को है 
रास्ता नहों है तो उसके किये अमी ओर यहीं प्रयत्न क्‍यों न किया जाय 
एक ही नस्लके और एक ही देश के रहनेवाले भाई सदा के लिये; विद्ुडूकर 
बेर मोल क्यों से 

पाकिस्तान पर जितना भी विचार डिया जाये वह विलकुल बेबुनियाद 
मालूम दोता है ! पहिले तो उसका नाम ही गल्नलत हे। पंजाब बंगाल 
आदि सें ऐसा क्‍या पाकपन हैं जिससे वह एाकिस्तान कहा जाय । इंसलाग 
लो दूप्तरे सजडबों और उनके पैगम्बरोंको भी खुदा का मजहब और पेगस्थर 
मानता है इसलिये दूसरों जगहें सी पाकिस्तान कहल्लाईइ | फिर सी अगर 
. इसलाम के खाथ खास पक्षपात करना हो तो मक्का सदोना को पाकिह्तान 
कद सकते हैं । पर इसल्ास के इतने जम्बे इतिहास में मक्ता मदोदा अरब, 
किसी को पाडिस्तान नहों कहा गया तब पंजाब को पाकिस्तान कध्ना 
तो मक्का सदीने की बेइज्नती कहलाई । 


इस देश का नाम हिन्द, सिन्धु नदी के कारण पढ़ा है, फारस आदि 
पश्चिम के लोगों ने सिन्‍्ध का उच्चारण हिन्दू किया धीरे घोरे सार स्‌ ढक 
को हिम्द कइने लगे । अब यह ताज्जुब को बात है कि उसी सिन्ध नदी 
को हिन्द से शझलग करने की बात कही जातो है ॥ 
पाकिस्तान से मं सलपानों का कितना नुकसान है इसका एक नएूना 
यह भी है हि म सन्नमानों के खास खाप ठीयस्त्रान, औ।₹ चम्तरुत हुए 
.. शहर पत्र पाकिस्तान के बाहर रह जाय गे | दिल्ली आगरा लश्वनऊ अजसेः 
आदि सभी पाकिस्तान के बाहर होंगे ॥ यह क्‍या सम सलमारों के जिये 
शोभा की बात दोगी ! 
पाकिस्तान से इसलाम के प्रचार में बाधा होगी / अभी तक यह कहा 
जाता है कि सजहब व्यक्तिगत चीज है जिसको जो सजहव पसन्द है वह 
ग्रहण करते, अर जिसको इसलाम का प्रचार करना हो कर, पर प्राकि- 
हतान बनने पर लोग इस बुनियाद्‌ पर इसज्ाम के प्रचार का विरोध कर गे 


कि इसलाम के प्रचार से देश के टुुड़े होते हैं वह सिफ ब्यक्तियत बात 
नहीं रहती इसलिये इसब्नाम का प्रतार गरकानूती घोषित होवा कऋहिये 
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जिससे देश की एक्रता बनी रहे । . 


पाकिस्तान के विशेध में इतनी ही दुल्लील्ले नहीं हैं किन्तु खब से बड़ी 
बात तो यद्द है कि प्रजातंत्र के आधार पर पाकिस्तान बन नहीं सकता या 
वह इतना कमजोर बनेगा कि अपने दमपर खड़ा नहीं हो सकता । जिस 
पंजाब फी पाकिस्तान बनाया जारहा है उसके तीस जिलोंमें से तेरह जिल्ले 
ऐसे हें/जहां सुसलमातों की अपेक्षा दूसरों की संख्या ही अधिऋ है । देखिये 
निम्नलिखित जिल्लोंमें सुस्लमानों की संख्य। फो सदी कितनी है। हिसार 
२८, रोहतक १७ गुड़्यांव ३२, करना ३०, अम्बाज्ञ ३१,शिमला १६ द 
काँगढ़ा ९, होसयार पुर ३३, जाल्वत्थर ४४,लथियान्ा- ३९, फोरोजपुर ४५ 
अश्युतसर ४७ गुरुदास पुर €५ । 


जब पाकिस्तान बनेगा तब इन जिलों के ज्ञोग पाऊिस्तानमें श,मिल 
न होंगे | तब पजाब एक बहत ही छोटा सा राष्ट  रहजायेगा ) जो आ्रार्थिक 
दृष्टिसे अपने पेरों पर न खा रह सकेगा । खनिज पदार्थों की कमीसे तो 
वह आर भी लगड़ा होगा 3 


* जो हाल पंजाबका है उससे बुरा हाल बंगालके पाकिस्तानका होगा बंगाल. 
क्केर८ जिलोंमेंसे १४ जिल्वों में ही मुप्तलमानोंकों संख्या अधिक है ! बाकी निम्न-... 
लिखित चोदह जिलों में उनकी सख्या श्रधिक नहीं हे । बंगालके इन जिलोंमें 
मुसलमानोंकी संख्या फी सदी निम्नलिखित है3......... 


व्दृवान १६, वीरभूस २७, बांकुरा ९, मिदनापुर ७, हुगल्ली १७, इबढ़ा 
२१, हण्डा शहर २१, चौबीस परगना ३५, कलकत्ता २६, कल्लकत्त डपनगर 
१६, खुलना ४६, जल्नपाई गुड़ी २४, दाज लिंग २, दीनाजप २ ६०१ . 


. इन चौद॒ह जिलों के निरुलजाने से खास कर कलकता और हबढ़ा 
निरु्ल जान से बंगाल के पाकिस्तानकी क्या शोभा और शक्ति रहेगी 
श्राघे धान्‍नत का क्‍या राष्ट बनेगा ? और पंजाब से तो उसका सम्बन्ध जुइना 
अ्रस्तम्भव सा होगा 3 दोनों में हजार मील से भी ऊपर का-अगतर रहेगा ॥ 
. डसके बीचमें युक्त॒प्रात्त ओर विहार तो पूरा का पूरा रहेगा साथ ही बंगाल 
के ओर प जावके द्विदू जिले भी रहेंगे । इस कार पाकिध्तान धार्मिक सा मा- 


शडिद। (2 /ाकछ. 








जक शजनैतिक किसीमी ट्ष्टिसे सुसलमानों के फाग्रदे की चीज़ नहीं है 

वल्कि हिंदुओं की अपेत्षा सुसजमानों का नुझ्सान अधिक है । यों सारे 
शप्ट का नुकसान है । इससे श्रगर कोड फायदा उठःायंसा तो कोड साज्नाजय- 
बादी गोरा राप्ट उठायगा 4 


पाकिस्तान से हिंदू और सुरुलमान किसीकी समस्या हल नहीं 
होसकती यह बात नोआखाली के नरककांड. कल्लकत्ता ओर विहार के 
हत्याकांड से साबित होचुकी है ! इसलिये पाछिस्तान के हिमायतियों को 
यह आवाज उठाना पढरही है झि आबादी का परिवर्तन किया जाय अ्रथांत 
करोड़ों मुखल्लमान हिंद प्रान्‍्तों को छोड़कर सप्तत्षिम प्रान्तोंसे चल्ने जाये 
अर कराड़ों हिन्दू, मरत्विम भान्तों को छोड़कर हिन्दू प्रान्तों में चले ज्ञाय 
आबादी परिव्तत की बात कहने केलिये गाल बच्चाना सरल है पर आबादी 
परिवर्तत की बात क्रितनी कठिन है इस आरेमें निम्तल्लिखित बातां पर विचार 
करना चाहिये 4 


१-अपनी एस्‍्तैनी जायदाद छोड़कर एक अपरिचित स्थानमें जानों 
पड़ेग।, एक घर से दूसरा घर बदलने में बड़ी कठिनाई होतो है सेचडों 
चीज बबांद होती हैं, फि। जब करोड़ो आद्प्तियों को अपना घर द्वार आर 
पस्‍्तेनी जायदाद छोड़छर सेकड़ों मीज़् दूर जाना पड़ेगा डल समय उनरझी 
कितनी दुदशा आर बबांदी होगी इपकी कत्यना से रूढ कापतो है 4 


| 


द २- करोड़ों मसल्लमान पाकिस्तानके किसी प्रान्तकी भाषा नहों समसते, 
वहां जाकर रहना कितना तकल्लीफदेह होगा! 

2-हर मसलमान पोढ़ियों से जहां रहता आया ह वही का खान 
पान उसे मफोद होता है दूसरों जगह में उसे खानपान की तऋृल्लीफ होगी | 

सद्वास का मं सलमान जिसे भाव ओर इसकी खाने की आदत है प जाब में 

मश्किल् से गुतर कर पायगा । 

४-जमा जमाया व्यापार रोजगार छोड़कर अपरिचित स्थान के 
नये सिर से रोजगाश हृदनला आर जमाना फ्ितना कठिन आर तकत्ीफ- 
दद्द है 4 द 
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. है यह लड़ाई अर आपस में अविश्वास विद शियों की शतानियत और 
इनको हैवानियत छा परिणाम है & 
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५-दिल्ञी आगरा अजमेर लखनऊ आदि खालखास सुप्तत्षिम तीथ- 
स्थान ऐसी ज्गद पड़ जायेगे जिनके चारों तरफ मुसलमानों की वह्ती 
न॑ होगी । 

६-निजाम, भोपाल के नवाब, टोंक पालनपुर आदि मुसक्षिम रिया- 
सर्तों के शासकों को अपनी रियासत छोड़ना पड़ गी ) 

७--अआज मुसलमान ज्ोग जहां चाहे हिन्दुओं को घुप्तलमान बनालेते 
हैं पर उस समय हिन्दस्तान में कोई मुखलमान न होगा जो हिन्द ओं को 
सुसक्लमान बनाले । अगर बदकिस्मती से कोई बन री गया तो उसे तुरन्त 
पाढ़िस्तान में भागना पड़ेगा । : 

८-धर्मपरिवर्तेन से राष्ट बदलता है और आबादी बदलने की भी 
ना बत आती है इसलिये धर्मपरिवर्तन कानूनन बन्द होलआायगा 3 हे 

ये सब परेशानियां सिफ इश्लीलिये होगीं कि हिन्दू सुसलमान सदियों . 
से चले आये हुए भाहईचार को भुलादेना चाहते हैं । यह तो एक तरह से . 
आदमियत का दिवाला निकाल देना है । अपने अपने मजहब को लजाना 
है । हिन्द अगर सच्चे हिन्दू बनना चाहें म सल्लमान अगर सच्चे मसक्न- 
मान बनना चाहें, ओर दोनों द्वी अगर आदुमियों सें अपनी गिनती कराना 


चाहँ तो पाकिस्तान तथा आबादी बदलने की बात जबान पर भी न लाना 
चाहिये ॥ 


. १६-उपाय 

आफिका में हिन्दू सुसलमाज़ दोनों समान रूप से बेहज्वत किये 
जाते हैं, विदेशों में दोनों का एक सरीखा अपसान होता है, इस देश में 
भी दोनों के आर्थिक स्वार्थ एक सरीखे हैं, पंजीवाद और सामन्तवाद के 
नीचे दोनों ही एक सरीखे कुत्रले जाते हैं, बंगाल के अ्रदयात्र में दोनों 


लाखों की संख्या में भूख से मरते हैं इस प्रकार दोनों के एक सरीखें सुख- 
ध्ख होनेपर भी इनका आपस में त्दना इनकी हेवानियत की निशानी 
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विद शी सरकार ने इन दोनों को लड़ाने के लिये जो सब से बढ़ियाँ 
राजमैतिक चाल खेली वह थी पृथक निर्वाचच की । घारासभा आदि दोनों 
के जातिवार प्रतिनिधि ही नहीं बनाये किन्तु दोनों का चुनाव भी अलग 
्रत्तर करादिय। । मुसलमान सेम्बर को सुसत्लमान ही चुने और गैरसुसत्ध« 
मान को गैरसुसलमान ही । फल यह हुआ कि राजनेतिक क्षत्र में सुसत्न- 
नो को गैरसुसकमानों से ओर गैेरस सल्यमानों को मं सल्कमानों से कोई 
मतत्नब मन रहा । इससे सब की भत्नाई चाहनेदाल लोगों की अपेत्ता वे 
लोग जल्दी आगे गश्राये, जो थे तो स्वार्थो, पर अपने स्वाथ के लिये मजहब 
के या किसी मजहदी कोम के गीत गाने में नहों चूकते थे । अब घारा> 
सभाओं में म सल्मानों के द श्मन हिन्द भी पहुँच सकते थे आर हिन्द ऑ 
के द श्मन ससलमान भी पहुँच सकते थे, ओर पहुँचे भी । उनने अपनी 
 मेताशिरी बनाये रखने के लिये आर खुद्गर्जी छिपाये रखने के लिये मज- 
हब या मजहबी काम के गीत गाये 3 दस प्रकार धीर धार यह चिष 
बढ़ता गया । अब आज यह दशा है कि भाई भाई एकदूसर का गक्ना काटरहे हैं 
लड़रहे हैं अशिश्वास कर रहे हैं और अपनी रक्षा के त्रिये गोरे विद शियों का 
माह ताकरहे हैं। उन विदेशियोंका, जिनने दोनोंको उल्ल बनाकर अपना काम 
निकालना दोनों को गुलाम रखना अपना सकसद घनारक्खा हे । इन को 
चालकों अगर हम बेकार करना चाह ओर अपनी गिनती आदमियों में कराना 
चाहे तो सब से पहिला हसारा कास यह होना चाहिये कि हम घारासभा 
_ तथा सरकारी नौकरियों में ऐसे ही श्रादमी भेजे जि हें दोनांही मित्र कर 
चुने ) हिन्दू या सुखलमान कितने जाये इनकी संख्या भत्षे ही जनप्रंख्या के 
अनुसार निश्चित होजाये किन्तु कोई भी हिन्दू तब तक न चनाजाय जब 
तक एक निश्चित परिसायमें उसे मसलमानों के भी बोट न मिलें इसी 
प्रकार कोई भी मे सल्लमान तब तक न चना जाय जब तक एक निश्चित परिमाण 
में उसे हिन्दुओं के वोट न सिल्ढे ! ऐसी हालत सें सरकारों क्षत्र में ऐसेट्दी 
अपदमी पहुँचेंगे जो हिन्दू मु सलमान दोनों को प्यारे हों दोनों के साथ जो 
निःपक्षता से ब्यव॒हार कर सके 3 द 
इसकार चनावकी संख्या चाहे हिन्दुओं की अत्प रहे चाहे मु सदमानोंकी 


82% 
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[की 


छिसी के भी साथ श्रन्याय न होसकेगा । ओर दोनों को लड़ाकर अपना द 
स्वार्थ पिद्ध करनेवाले शतान सफल न होसकेंगे । देश में श्रसन चैन होगा 
मभ दृब्बत बढ़ गी । द 
“5 आखिर एक न एक दिन दोनों वो मिलकर रहना पड़ेगा तब दोनों 
की भलाई इस्मीमें है कि दोनों इस ढंग से चनाब कर जिससे दोनों में 
विश्वास बढ़े प्रेम बढ़े ।न बहुतसंख्या वाले अल्पसंख्यावात्नों को दबाय न 
अल्पसंख्यावाले बहुतसंख्यावाल्ों के रास्ते में रोढे अटकाय | दोनों मिल्ल 
जुलऋर तः्क्की करें / इसका खब से बढ़िया उपाय यह है कि चुनाव ऊपर 
लिखे ढ'गसे किया जाय ॥ क्‍ 
5 उपसहार जि 
अ्रन्‍्त में हिन्द छ्र सुमलमान दोनों से मेरी प्रा्थना हे छि बे अरब 
अगर अछग होने को कोशिश न करें ? एक दूसरे के उत्सवों में, त्योहारों 
से, धर्मक्तियाओं में मिलने को कोशिश करें दोनो मिलकर मंदिरों का 
दोनों मिलकर मस्जिदों का उपयोग करें, झपने को एक ही नस्ल का 
समझें । अन्त में दोनों मिलकर इस तरह एक हो जबकि बड़ा से बड़ा 
शतान भी दोनों को न छड़ा सके । कु 
कोड़े भी सजहब हो वह दुनिया की भल्ताई केलिये होता है! 


हि । 


हिन्दू या सुसलमान बनने से अगर आ्रापको भत्नाई नहीं होती, श्रमन चैन 
नहीं होता, आद्मियत को राह में बढ़नेमें-सुधार भें-अगर अढ़ गा खगता 
है तब कहना चाहिये कि हिन्दुत्व मर चुका, मुसलमानियत मर चुकी, इस- 
लिये छोड़िय इन दार्नोंका पिंड । आदमियत का सचाई का मजहब स्लीखिये ! 
... यह बड़ीखे बड़ी शेतानियत है कि आदमी अपनों होने से हर बात 
को अच्छी समझे, पराईे होने से हर बात को बुरी समझे । जरूरत इस बात 
की हैं मुसलमान अपनी बुराई को दूर कर हिन्दुओं से कुछ सीखे और, 
हिन्दू अपनी छुराइयाँ दूर कर मुसलमानों से कुछ सीखें। अपनी अपनी 
' खुराइयाँ छोड़कर और एक दुसरे की भल्नाइयों सीखरूर सच्च आदमी बनने 
: में द्वी सब की भल्लाई है ॥ ह द जे ० । 
. हिन्दू मुस्लिममेल हुए शिना कोई भी चैन से नहीं रह सकता इसलिये क्‍ 
वह क »ो न भी होकर ही रहेगा पर हम जितनी देर छागायंगे उतने दिनों 
तक दोजखके दुःस्त भोगते रहेंगे, इसलिये जल्दीसे जल्दी हमें मेखकी कोशिश 
 ऋर ना चाहिये ओर सेल करने का एक भी मका न छोड़ना चाहिये । 





व्य्कु्क्ाज 


१०घधार्मिक अर सामाजिक दृष्टि से हिन्दू सुसल्रिममेल का ही नहीं 

केन्तु हिन्दू मुपजिम डेसाई जैन बोझ पारसी आदि सभो घर्मो के मेल का 
जीत! ज्ञागता रूर सत्यसमाज है । सत्यसमाज के धर्मालय में रामकृष्ण 
सद्रावीर बुद्ध देसा मुइम्मद कालसमाक्स आदि मह्ठात्ताओं के स्मारक ( मूर्ति 
्ञ श्रादि) रहते हैं, लत्थवलमाज की पराथतासों में इश्वर अज्ञाह खुदा गांड 

जिन बुद्ध आदिके तथा काशी सम्सेद्शिखर सारनाथ गया जेरुसल्लम मक्का 
मदीना आदि के और मन्द्रि मसजिद गिरजाघर आदि के नाम आते हैं । 
सच से बड़ा शाख विवेशझ मानने पर भी सवंधमंसममाव की दृष्टि से वेद 
कुरान पिटक सूत्र वाइबिच्र आवस्ता केपिटल आदिके नाम भी लिये जाते हैं ॥ 
है |». र२-खानपान विवाह आदि में ऊचनीच गोरा काला भ्रादि छिली 

[तरह का जातिभमेद नहीं माना जाता | सत्यप्तमाजी बनने पर सामाजिक 
दृष्टि से उसकी जाति सिफ मनुष्य रहजातो है ! 

'... ३-प्रस्यप्माज में नर और नारी का दर्ना सम्रान माना जाता हे । 
नारीत्व के कारण डिसी के धार्मिक सामाजिक राजनैतिक और आर्थिक अधि- 
कार छीने नहों जाते ॥ 

.... ४-सर्ग्यसमाज दर कुरुढ़ि का विरोधी है । पुराने की अपेत्ञा नये को 
. अ्रधिक महत्व दिया जाता है ओर सब से अधिरू महत्व उस्चछ्ो दिया ज्ञाता 
| है जिससे दुनिया की भलाई हो / 

॥ ५-एक जाति राष्ट्‌ या मजहब दूसरी जाति राष्ट, या मजहब पर 

| राज्य कर, इस बात का सत्यपमात्र सख्त विरोधी है । चढ़ जनता पर उन्हीं 

जा राज्य चाहता है जिन्हें जनता ने अपनी इच्छा से नियत डिया हो आर 

| जन्‍हें जनता निकाल सकऊती हो 

रे ६-पत्यसमाज पूंजीवाद का विरोध करता है । घनऊा पूचरीवाद या 
अयोग्य बटवारा ही नहों, किन्तु राम यश प्रतिष्ठा अ्रधिद्वार आदि का 


पूं ज्ञीवाद था अ्रयोश्य बटवारा सी वह पसन्द नहीं करता है । सबके उचित 
विभाग का सन्देश देता हे 


..... ७-सत्यक्षमात् इर तरह के अन्घविश्वा्सों का विरोधी है वह ज्ञान 
"| के चंत्र में विज्ञान के साथ कन्घा गिल्लाकर चत्नना चाहता है। अन्च- 
+ विश्वार्सों की पोद्च खोलना भी उसके काय ऋम में शामित्ध हैँ 


छा 
| 
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[९८] 


८-सत्यसमाज सार संसार का पुक् -राष्ट, सब मनुष्यों की एक... 
आपा लिपि जाति बनाना चाहता हे । 

६-पप्यममाज भविष्य से आनेचाले उस नये संसार में विश्वास 
कर्ता है-जिसमें साम्राज्यवाद, पू जीवाइ, पशुत्ल्ल की महत्ता, धर्मा आदि 
के फरगड़े न होंगे; मनुष्यमात्र में कोंटम्बिकता होगी, नानारी का अधिकार 
आर सम्मान समान होगा, विज्ञान और घर्मा परस्पर पूरक होंगे. सदाचर । की 
झौर ईमानदारी लोगों का स्वभाव होगा, सरकार विनीत ओर सेवर | # 
होगी, सब मनुष्य सम्पन्न होंगे । सत्यसमाज मरने के बाद मिलने वाढे. 7... 
स्वग की चिन्ता नहीं करता चह इसी दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहता है। 

१०-आओ | जाति सम्प्रदाय के बन्धन तोड़कर या उनसे नाममा | ४8. 
का सम्बन्ध रखकर सत्यसमाज में आओ [ अकेले अ्रकेले लाखों हैं. पर कु... ४ 





नहीं कर सकते पर अगर सब स गठित होजाय तो इस दुनिया को सचप्रुच्त हे ०.2४ 
नई दुनिया बना सकते हैं । आओ | इस दुनिया के नरक को रचग बनाने के ( 
लिये संगठित होकर काम कर 3 हा 
सत्याश्रम वर्धा... द > हा] 
ता, र४ड-छ७ 2० “-पत्यभवत मा 
सब से प्यार पा 
भाई ! कर ले सब से प्यार बा 
हिंद मुसलमान हस्ाई । जैनी बोद्ध पारसी भाहा। का, 
भाई भाई करो भत्राई सुधरे यह संसार ॥ भाई ॥ | 


गीता देखो कुरान देखो । पिटऋ सूत्र सब परान देखो 4 

..._ वेद बाइबिल महान देखो । सत्र में ग्रम-प्रचार ॥ भाई. ॥ 

राम भजों रद्दमान भजा सब्र ! गॉड भजो भगवान भजो छब 8. 

... नाम-मे३ का ध्यान तजो सब । सब हैं एकाघार ध माह... | 

मंदिर मसजिद गिरजा जाओ । जैसरुलम सक्‍्का फिर झाश्रो 4... 

के काशी गया प्रयाग नद्ाओ । सभी उसी के दर ॥ भाई ॥ 

रंग राष्ट, का भेद भुलाओं ! जाति पाँति का फन्‍द छुड़ाओ ।.._ 

....... मानव एक कुटुम्ब बनाओ । सब हैं एकाकार ॥ भाई. ॥ : 
.._. प्रेम शील से नाता जोड़ो, चोरी झूठ सताना छोड़ो ॥... 

खुदगर्जी से नाता ठोड़ों 8 सब घंस। का सार ॥ भाई. ४ 
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